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प्रीद्योनि 


1.9681 


स.पो.बि एफ.डी 

585/33929.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं. बी ०एम ० सी ० स्टोन 
फरीदाबाद श्रमिक श्री छीतर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के . मध्य इसमें इसके वाद्न लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक • 
विवाद है 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम- 68/15254, दिनांक 20 
जन 96 के साथ अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम -57/ 11245. दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उन अधिसूचना को 
धारी के प्रधान गठिन श्रम न्यायालये फरीदाबाद को विजादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिजा मामला न्याय 
निर्णय एवं पवाट तो . मास में देखें 

देने है। निदिष्ट करो हँ जाके उस प्रबन्ध हों तथा श्रमिक के बोव या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद 

संबंधित मामला है 

इस 
भोछातार को सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह कि राहत का हकदार है ? 

TDa8 / 33927:-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . राज हं होटल सूरज कुण्ड 
फरीदाबाद 

तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
ज्यपाल बिवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
स्तियों का प्रयोग हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 

दत हुए अधिसूचना स. 11495 - जी श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना को 
के अधीन ठित 

धीन पठित धमन्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एक पंचाट तीन मास हत निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 
क्या श्री उत्तम देव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? गदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 14 अगस्त , 1985 
सं . मो.वि.एफडी./125-85/ 33954.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल फी राय है कि मैं ० रखेजा इलैक्ट्रिकल एण्ड 
इन्जि ० वर्कस डो नागा बाबा मन्दिर एन.आई.टी. फरीदाबाद के श्रमिक श्री गौतम मंडल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखितः मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 

के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 1 5-3 - श्रम/ 68/ 1 5254, दिनांक 20 जून , 
1968 क साधापडत अधिसूचना सं०- 11495- जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धाराकमधीन गठित समन्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिणय एका पंचाट तीन मसि भन्ने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
उवत विवाद संसगत या धित मामला 

: .. 
मरमर को सेवाभों का समापन न्यायोचित तथा टीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
विगएफ.डी./ 2-84/ 3396 1.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० राज एण्ड प्रवीण प्रिटिंग 

विवाद के श्रमिक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा तथा उस के प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई मोद्योगिक , विवाद है । 

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलियों मन, भोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5-3-68/1525 4, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 67/ 11245 , दिनांक : 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा , 7. के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 

या विवाद से सुसंगत अथवा. सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है । 


प्रयोग करता, 


HD 


गौरमा 


भामला 


